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उलोग मंत्रालय 
( भौद्योगिक विकास विभाग ) 


आवेश 


और केन्द्रीय सरकार की यह गर्व है कि लोक हित मे यह समीचीन 
है कि उक्न आदेश । जलाई 1983 तक को जममे यह मारीख भी 
मम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे , 

अन , अब केन्द्रीय मग्मार उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधि 
नियम , 1951 ( 1051 का 65 ) की धारा 18फक की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत शक्तिया का प्रयोग करने हा यह निर्देश देती है कि उपन 
आदेश १ , नुलाई, 1५५१ तक का जिसमे यह नागोरख भी मम्मिलि है , 
और अवधि के लिा प्रभायी बना रह । 

[फा० म० ( 61/ 78- सी यू एस ] 


नई दिल्ली 11 अप्रैल, 198.. 


का० आ 28 3 ( अ ) 18कक आई जी आर ए/ 83 --- भारत सरकार 
के उद्योग मन्त्रालय ( औद्यागिक विकास विभाग ) के आदेश म० मा . आ . 
265 ( अ )/ 16 / आई टी आर ए/ 78 नारीम 13 अप्रैल 1978 द्वारा 
( जिसे इममे इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है ) , मैमर्स स्वदेशी 
काटन मिल्म फम्पनी लिमिटेड, जानपुर के मम्पूर्ण औद्यागिक उपत्रमा , 
अर्थात (1 ) मै मर्म म्बदेशी काटन मिल्म , कानपुर ( 1 ) ममर्स स्त्र देशी 
बाटन मिन्स, पाहिजेरी , ( iii ) मैमर्म म्वदेशी काटन मिन्म नैनी ( 17 ) 
मैमर्म स्वदेणी पाटन भित्म , मऊनाथ भजन ( v ) मैलर्म उदयपुर काटन 
मिम्म , उदयपुर और ( vi ) मैमर्स रायबरला टेक्सटाइल मिल्म , सायबरती 
फा (जिन्हें सममें इसके पश्चात उपन उपम कहा गया है । प्रबन्ध 
रोग (विकास और विनियमन ) अधिनियम 1951 ( 1951 का 65 ) 
का वारा 18 कक की नारा ( 1 ) क ( प ) के नवीन 13 अप्रै 
1978 से पाच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और नेशनल 
टेक्सटाइल कारपरिणन लिमिटेड का सम्पूर्ण औद्योगिक उपग्रमो का प्रबंध 
ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industial Development) 

ORDERS 


New Delhi , the 11th April , 1983 


S. O . 283( E ) / 18AA /IDRA/ 83 .. - Whereas by the Order of 
Government of India in the Minyy of Industry (Department 
of Industrial Development) No SO . 265( E ) / 18AA /IDRA / 78 
dated the 13th April , 1978 (hereinafter referred to the said 
Order ), the management of the whole of the industrial under 
takingy , namely , (1) Mesota Swadeshi Cotton Mills, Kanpur, 
(ii) Measrs Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry, ( u ) Messry 
Swadeshi Cotton Mills , Naini, ( iv ) MessIs Swalleshi Cotton 
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Mills , Maunath Bhanjan, ( v) Messrs Udaipur Cotton Mills , 
Udaipur and ( vi ) Messrs Rae Bareli Textile Mills, Rae Bareli 
of Messrs Siwadeshi Cotton Mills Company Limited , Kanpur 
(hereinafter referred to as the said undertakings) were taken 
over under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 18AA of 
the Industries ( Development and Regulation) Act, 1951 ( 65 of 
1951), for a period of five years from the 13th April, 1978 
and the National Textile Corporation Limited was authorised 
to take over - the management of the whole of the industrial 
undertakings ; . 


और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश 
की अवधि को 31 जुलाई, 1983 तक का जिममे यह नारेख भी सम्मि 
लिन है, ओर अवधि के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए , 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (बिकास और विनियमन ) अधि 
नियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धाग 18 च स को उपधारा ( 2 ) 
के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शकिामो का प्रयोग करते हुए , 
उक्त, आदेश की अवधि को 31 जुलाई, 1983 तक की जिसमें यह तारीख 
भी सम्मिलित है और अधि के लिए बढतो है । 


And , whereas the Central Government is of opinion that 
it is expedient in the public interest that the said Order should 
continue to have effect for a further period upto and inclusive 
of 31st July , 19833; 


[ फा . स 3 ( 6 )/ 78- सी० यू० एस०] 

ए० पी० सरवन , सयुक्त सचिव 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2 ) of section 18AA of the Industries (Develop 

ment and Regulation) Act , 1951 ( 65 of 1951 ), the Central 
Government hereby directs that the said Order shall continue 
to have effect for a further period upto and inclusive of the 
31st July , 1983 . 


IF. No . 3( 6 ) / 78- CUS ] 


का आ० 284 ( अ )/ 18 च ख / आई डी आर ए/ 8 3. - केन्द्रीय सरकार 
भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) के आदेश 
सं० का० आ० 277 ( अ ) / 18 च ख/ आई ई , आर 78 तारीख 20 
अप्रैल, 1978 द्वारा ( जिसे इममें इसके पश्चात उक आदेश कहा गया है ) , 
उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम, 195 . ( 195 का 65 ) 
की धारा 18 च ख की उपधारा ( 1 ) के खड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि का आदेश के जारी किए 
जाने की तारीख से टीक पूर्व ऐसी सभी सविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण 
पत्रों, करारो, परिनिर्धारणो, पचाटो, स्थायी आदेशो या अन्य लिखतो से 
( उनसे भिन्न जो बैको और वित्तीय संस्थाओ के प्रतिभूत दायित्वो से मब 
धित है ) जिनके मैसर्स स्वदेशा काटन मिल्म कपनी लिमिटेड, कानपुर के 
( i ) मैससं स्वदेशी काटन मिल्स , कानपुर ( ii ) मैसर्स स्वदेशी काटन 
मिल्स , पाण्डिचेरी , ( iii ) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी, (iv ) मैसर्स 
स्वदेशी काटन मिल्स , मऊनाथ भजन ( v ) ममर्स उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर 

और ( vi ) मैसर्स रायबरेली टेक्सटाइल मिल्म , रायबरेली नानक औद्योगिक 
उपक्रम पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रमो को लागू है , से प्रोभून 
या उद्भूत सभी बाध्यताओ और दायित्वो का प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि 
के लिए निलवित रहेगा और उन तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोशन 
या उद्भन सभी बाध्यताएं और दायित्न उक्त अवधि के लिए निलबिन 


S. O. 284( E) / 18FB/IDRA / 83. - - Whereas by the Order of 
the Government of India in the Ministry of Industry ( De 
partment of Industrial Development ) No. S. O . 277 ( E ) / 
18FB / IDRA / 78 , dated the 20th April, 1978 ( hereinafter 
referred to as the said Order ) , the Central Government in 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section 
( 1 ) of section 18FB of the Industries ( Development and Re 
gulation ) Act , 1951 ( 65 of 1951), declared that the opera 
tion of all obligations and liabilities accruing or arising out 
of all contracts , assurances of property , agreements , settle 

ments, awards, standing orders or other instruments in force , 
immediately before the date of issue of the said Order (other 
than those relating to secured liabilities to banks and finan 
cial institutions ) to which the industrial underakings known 
as : ( i ) Messrs Swadeshi Cotton Mils Kanpur , (ii ) Messrs 
Swadeshi Cotton Sils. Pondicherri , (iii ) Vessrs Swadeshi 
Cotton Mills, Naini. (iv )- Messts Swadeshi Cotton Mills , 
Maunath Bhanjan, ( v) Messrs Udaipur Cotton Mills, Udaipur 
and (ii ) Messrs Rae Bareli Textile Mills , Rae Bareli of 
Messrs Swadesai Cottun Mula Company Limited , Kanpur are 
parties or which may be applicable to such industrial under 
takings shall remain suspended for a serio l of one year from 
such date and that all the oblig .111517 and liabilities accruins 
or arising thereunder be ore the wind date shall remain sus 
pended for the said period ; 


And whereas the Central Government being of opinion 
that it is necessary in the interest of the general public that 
the said Order should continue to have effect after the expiry 
of the period of one year aforesaid , had declared from time 
to time, for such continuance for a further period upto and 
inclusive of the 12th April, 1983 vide Orders of the Govern 
ment of India in the Ministry of Industry ( Department of 
Industrial Development ) Nos. S . O . 209 ( E ) / 18FB / IDRA / 79 
dated the 16th April , 1979, S. O . 262 ( E ) / 18FB / IDRA/ 80 
dated the 17th April , 1980 , S. O . 305 ( E ) /18FB / IDRA / 81 
dated 20- 4- 81 and s. o . 272 ( E ) / 18FB /IDRA / 82 dated the 
20th April, 1982 , 


And whereas the Central Government is satisfied that the 
duration of the said Order should be extended for a further 
period upto and inchusive of the 31st July , 1983; 


और केन्द्रीय सरकार ने , अपनी यह राय हाने पर कि जनमाधारण 
के हित के लिए यह आवश्यक है कि उक्त आदेश, पूर्वोक्त एक वर्ष को 
अवधि की समाप्ति के पश्च त् प्रभावी बना रहना चाहिए ; 12 अप्रैल, 
1983 तक की जिनमे यह तार ख भं . सौम्मलित है और अवधि के लिए 
इसके बने रहने की समय-समय पर घोषणा की थी ( देखिए भारत सरकार 
के उद्योग मंलालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) के आदेश सं० का० आ 
208 ( जी /18 + व आई डी " ए/ : 0, नारीख 16 अप्रैल , 1979, 
का० आ० 26 2 ( अ )/ 18 च ख/ आई डी. आर ए/ 80, नारीख 1 7- 4-1980 
और का० आ० 305 ( अ ) 18 न ख / आई डी आर ए / 81 तारीख 
20- 4-81 और का० आ० 272 * ( अ )/ 18 च ख/ आई डी आर ए /82 
तारीख 20 अप्रैल, 1982 ) 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) read with sub -section ( 2 ) , of section 18FB 
of the Industries (Development and Regulation ) Act, 1951 
( 65 of 1951 ) , the Central Government hereby extends the 
duration of the said Order for a further period upto and 
inclusive of the 31st July , 1983. 


[File No. 3 (6 ) / 78 -CUS) 
A . P. SARWAN, Jt. Secy. 
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